हु 


दण्डिखांगी श्रीखरूपोनन्दजी सरखती 
मुभसे प्रातःस्मरणीय पुज्यपाद श्रीउड़ियाबाबाजी महाराजके 
सम्बन्धमें अपने संस्मरण लिखनेके लिये कहा गया है। वैसे तो मुझे 
उनके सत्संग-सुखका जो यत्किश्वित्‌ अनुभव हुआ है वह मेरे लिये 
इतने महत्वकी वस्तु है कि उसे लिखना मुझे ऐसा जान पडता है 
मानो अपने जीवनके उन पवित्र क्षणोंकी घटनाओका उल्लेख करके 
में उन्हें सामान्य कोटिसे निविष्ट कर रहा हँ--मानो ऐसा करके में 
उनका मुल्य घढा रहा हैँ; फिए भी उस समयकी विलक्षण अनुभूति- 
पोंका मेरे अन्तःक रणपर जो प्रभाव पड़ा है उससे मेरे जीवनकों 
दिल्ञानिदेंश प्राप्त हुआ है; अतः उस विपयमे कहने-सुनने श्रौर लिखने- 
की चाह मेरे हृदयमें प्रारम्भसे ही है । 
जब मै नर्मदातटपर विचर रहा था उस समय मैंने पुज्यपाद 
श्रीमहाराजजीके न तो दर्शन किये थे और न विशेष कुछ सुना ही 
था। सर्वप्रथम 'कल्याण' में प्रकाशित उनके वेदान्तविषयक उपदेशो- 
मे मुझे आइृष्ट किया । उनसे मेरी विचारधाराके प्रवाहको पर्याप्त गति 
मिली ओर तभीसे मेरे हृदयमें उनके प्रति सर्वाधिक आदरका स्थान 
बन गया । कुछ दिनो परचातु जबलपुरमें स्वामी श्रीअखण्डानन्दजी 
सरस्वतीसे मेट हुई । आपने एक दिन स्वाभाविक्र हो वतलाया कि 
में प्रायः श्रीउड़ियावाबाजीके पास श्रीवृन्दावनमें रहता हूँ, कभी आप 
भी वृन्दावन श्राइये । संयोगवश उसके कुछ ही दिलों पत्मात्‌ छुके 
पन्चाव जाना पड़ा । वहाँसे लोटते समय में वृन्दावन जानेके लिये 
मथुरास्टेशनपर उत्तर पड़ा और पैदलही वृन्दावन पहुँचा । भ्राश्रममें 
प्रवेश करतेही स्वामी श्रीभ्रखण्डानन्दजीको श्रीमद्भागवतकी कथा 
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करते देखा । वहाँ रुककर दो-चार दिन सत्संग किया और फिर 
नमंदातटको चला गया। उस समय श्रीमहाराजजी वहाँ नही थे, 
कही अन्यन्न पैदल भ्रमण कर रहे थे । 

इसके पश्चात्‌ जब में दूसरी बार वृन्दावन श्राया तो श्रक्षय- 
ठतीयाके दिन मुझे श्रीमहाराजजी के दर्शन हुए । आप मध्याह्नमें 
बाहरसे आये थे और भक्तोंको सत्तूका प्रसाद बाँट रहे थे । मैं उनकी 
सौम्य और सरल मृत्तिके प्रथम दहानमें ही मुग्ध हो गया । प्रातःकाल 
भ्रापका श्रीशंक रानन्दी गीतापर प्रवचन होता था। में उसमें उपस्थित 
रहने लगा । उस समय उनके सुखकमलसे अत्यन्त ओजस्विनी 
भाषामें ज्ञान, वैराग्य, योग और भक्तिविषयक सुक्ष्मतम तत्त्व विनिः- 
सृत होते थे। प्रवचनके शभ्रनन्तर लोग श्रीमहाराजजीसे प्रइन करते थे 
और वे संक्षिप्त भाषामें प्राय: एकही वाक्यमें उत्तर दे देते थे । स्वामी 
शरीभ्रखण्डानन्दजीकी प्रेरणासे मे भी कुछ प्रश्न करने लगा । पर उस 
समय तक भेरे प्रश्न शायद रुक्ष होते थे। कभी तो प्रइनका उत्तर 
मिलता और कभी वे चुप होजाते। मे गम्भीरतापूर्वक प्रइत और 
उत्तरपर विचार करता तथा सत्संगसे लौटनेपर स्वामी श्रीअण्डा- 
ननन्‍्दजीसे भी पर्याप्त विचार-विमर्श होता । उन्होंने महाराजजीका 
सुन्दर अध्ययन किया था । 


धीरे-धीरे में निकट श्राता गया। प्रातःकाल ब्राह्मम्रहत्तेमें जो 
ध्यान और सत्संग होता था, उसमें में भी नियमसे उपस्थित रहने 
लगा । श्रीमहाराजजीके एक अनन्य भक्त थे बादू रामसहाय । इनके 
प्रदन बड़े विलक्षण हुआ्ना करते थे | पहले तो अन्य नवीन आगन्तुकों 
के समान मेरी भी उनके प्रति कुछ विपरीत धारणा बन गयी । मुझे 


लगता, इनके प्रइत निरर्थक और व्यक्तिगत श्राक्षेपयुक्त ही होते हैं । 


श्रीउड़िया वावाजीके संस्मरण भ््ड 


किल्‍्तु जब कुछ दिल मेंने ध्यानपुर्वंक उनकी बाते सुनी तो मुझे उनके 
विचारोमे पर्याप्त गम्भीरता दिखायी दी । सत्संगकों विचारजन्य 


४ तिल क+तन 
अनूशतिके साधवरूपमें ह ही होने देवा इन्हे रचिकर था। इन्हे मिथ्या 
प्तुष्टि श्रीर गुरुडमसे-विढ़-थी-4.इनसे हृदय मिलनेपर महाराजजीके 


विपयमे विशेष बातों का ज्ञान हुआ । 
सत्संगमें आते-आ्रते मुझे श्रीमहाराजजीकी कृंपाहष्टि शोर 
सहज स्नेहका अनुभव होने लगा। अब हमारी चर्चाका विषय केवल | 
<थैद्ान्तविपय ही नही रहा वरन्‌ अनुभूतिका स्वरूप, समाधि, ग्रोगकी...... ' 
“ऋतिपय क्रियाएं और व्यावहार भी हो गया। महाराजजी कभी- 
कभी विना पूछे भी मुझे अनेकों आवश्यक विपयोका मार्सिक उपदेश .' 
दिया करते थे। झुक साधनहीनपर उनकी जो श्रहतुकी स्नेह॒वर्पा 
हुई उससे मु्भे पागल-सा वना दिया | जब भी अ्रवकाण मिलता में 
उनके पास चला जाता था | उस समय मेरा एकमात्र साधन उनका 
सत्संग हो रह गया था। वे भी अ्रन्यान्य कार्यंसि श्रवकाण पाते ही 
मुझे दला लेते थे। 
उनकी विशेपताओोंके विपयमे में कुछ भी कहनेका श्रधिकारी 
नही हूँ, क्योंकि मेंने उनके व्यक्तित्वका समालोचनात्मक निरीक्षण 
कभी नहीं किया | में जबतक उनके सम्पकंमें रहा उन्होने मुझे 
वरावर अपने स्नेह-सरोवरमे निमस्न रखा | फिर भी अपने अ्रनुभव 
के आधारपर इतना तो नि.सन्देह कह ही सकता हूँ कि वे अपने 
समयकी उच्चतम विभूतियोमेसे थे । मुझे जो शान्ति और आध्या- 
त्मिक स्फूर्ति उनके चरणकमलोकी छायामे प्राप्त हुई, वह अत्यन्त 
दुर्लभ थी । विचारके प्रसंगमे मेरे मनमे कुछ ऐसे प्रश्न भ्रा जाते 
ये जो प्रकरण ग्रन्योको विचारप्रयालीसे भिन्न भ्रुमिकामे उद॒भृत 
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होनेके कारण श्रत्यन्त जटिल प्रतोत होते थे । उनको यथावत्‌ सम- 
भकर उनका समुचित समाधान करना अशक्य-सा ही था। अनेकों 
महात्माश्रोके सामने तो उन्तको उपस्थित करनेमें भी भय और 
संकोच अनुभव होता था । श्रीमहाराजजीके निकट तो भय या 
संकोचका कोई प्रसद्भध ही नही था। उनके यहाँ ऐसे प्रश्नोत्त रके 
श्रवसरपर मर्यादारक्षणके लिये कृत्रिम नियमोंका श्राधय नही लिया 
जाता था । उनमें स्वाभाविक ही ऐसा प्रभाव था कि उनके समीप 
किसी भो सहृदयको अशिष्ट होनेकी प्रवृत्ति नही होती थी । साथ ही 
उनके उत्तर इतने ग्रम्भीर और मर्मस्पर्शी होते थे कि जिज्ञासुका 
हृदय शीघ्र ही समाधि-स्थितिका-सा अनुभव करने लगता था। 
भ्रत: उनके सत्सज्भुसे मेरे उन सभी प्रश्नोंका श्रन्त हो गया जो. मेरी 
आध्यात्मिक रसानुभूतिमें बाधक थे । इसके अ्रतिरिक्त बहुत नवीन 
प्रकाश भी मिला । 
विचारसे जो लाभ होना चाहिये था वह तो हुआ ही, उसके 
सिवा बहुत बड़ा लाभ तो उनकी सच्चिधिमे रहकर उनकी स्वाभा- 
विकी अद्जयताके दर्शनसे हुआ । उसके द्वारा अपने जीवनके व्याव- 
हारिक पक्षको लक्ष्यानुरूप निर्माण करनेकी प्रेरणा प्राप्त हुई। वे 
अपने कृपापात्र भक्तोको विचारके उच्चतम शिखरतक पहुँचाकर ही 
सन्तुष्ट नही होते थे, वरच्‌,ज्ञानविष्ठाकी हृढ़ताके लिये प्रयत्वशील_ 
टहनेका भी उनका आग्रहपुर्णा श्रादेश-थधा- उनके विचारमे अंच्यास.. 
«का उद्देश्य निःस्पच्दता था । उचका कथन था कि इसके लिये तब- 
तक अभ्यास करते रहना चाहिये जबतक वह ऐच्छिक न हो जाय । 
अवतक प्राणस्पन्दनिरोध ऐच्छिक नहीं हो जाता तबतक साधक. 


कामपर शात्यन्तिक विजय भ्राप्त नहीं कर सकता | त्यन्तिक विजय प्राप्त नहीं कर सकता । उन्होने एक 
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दिन मुझसे कहा था “ठा | मेरा यह अभ्यास पचास वर्षोसि चल 
रहा है | फिर वादमे मुझे पता चला कि उनको यह स्थिति स्वायतत 
हो गयी थी । 
मुझे श्रीमहाराजजीके सत्उद्भका सुयोग तव मिला जब वे वृद्ध 
और रुप्ण थे। उस समय भी मैने उनमे अध्यासकी जितनी तत्परता 
देखी, उतनी श्राजकलके तरुण साधकोमें भी मिलना कठिन है | एक 
दिनकी वात है, श्रीमहांराजजोी गद्भातटपर विचर रहे थे। उस 
समय उनके साथ कोई पचास भक्‍षत होगे । राज्िको सबके साथ 
आपने गाँवके वाहर एक खाली मकाचमें निवास किया। भेते अ्रधे- 
राजिके समय नींद खुलने पर देखा किसव लोग निद्रादेवीकी गोदमें है 
शौर श्रीमहाराजजी सिद्धासन लगाये योगनिद्वा्मे । उस समय स्वच्छ 
आाकाशमे पूर्णचन्द्र अपनी अमृतमयी शीतल रह्मियोंसे विश्वको 
शीतलता प्रदान कर रहा था । वह दृश्य आजभी मेरे हृदयमे प्रत्यक्ष 
जैसा है ) उन्होने डटकर निद्रा शायद ही कभी ली हो । 


मेरा यह सौभाग्य यद्यपि थोड़े ही कालमें समाप्त हो गया | तथापि 
उस स्वलप समयकी ही स्मृतियाँ और अ्रनुभ्त्तियाँ मेरे लिये पर्याप्त 
हैं। उनकी श्रसीम कृपाके लिये क्या कृतज्ञता प्रकट करू---यह 
मेरी क्षुद्रवुद्धिमें बही आता । इतना ही आता है कि जो उनसे पाया 
है उसपर यदि यत्किड्चितु भी आचरण करूँ तो वही सम्भवतः 
उनकी सबसे प्रिय सेवा होगी ॥ हु 


